भगवान कर्म करने की शक्ति देता है बादल पानी बरसाता है जैसा बीज है वैसे वृक्ष
पैदा होता है जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो उसको भी कर्म करने की
शक्ति दिया भगवान ने और जिसने बहुत पाप कर्म किए थे उसकी पाप की ही प्रवृत्ति हुई
उसको भी कर्म करने की शक्ति दिया भगवान ने अब वो कर्म पाप का कर रहा है तो हम कहते
हैं भगवान ने कराया भगवान कराते कराते नहीं कुछ न दते कश्चित पाप न जैव सुक्तम
बिभु भगवान किसी से न पाप करते हैं न पुण्य वो तो फल देते हैं खाली कर्म करने का
अधिकार तो स्व कर्म फल भुक पुमान जीव हैं
